आपके बच्चों को इंटैलीजेंट बनाने वाला 
अदभुत नॉलिज बैंक 
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जनरल नालिज' की श्रन्य सभी पुस्तकों से परे हटकर अपने 
किस्म की भारत की पहली पुस्तक जिसमें दिए गए संकड़ों 







प्रश्नों में से कुछ की झलक नॉलिज बेंक की अपनी ही विशेषताएं 
9 लोग गंजे क्‍यों होते हैं ? ऋ पढ़ाई से जी चराने वाले बच्चों में 





& ओ्रोलस्पिक खेल क्‍या है ? पढ़ने का शौक पैदा करके उनका 
क) लोग बेहोश क्‍यों होते हैं ? दिमागी स्तर बढ़ाती है । 

& आदमी बूढ़ा क्‍यों होता है ? > होशियार बच्चों की जानकारी और 
& बक को शुरूआत कंसे हुई ? बढ़ाकर उन्हें इण्टलीजैण्ट बन।ती है। 
७ ग्रांघी ओर तूफान कंसे आते हैं ? # ऐसे-ऐसे प्रशन, जिनके उत्तर मां-बाप 
_ & चदमे से सही कंसे दिखाई देता है ? और टीचर भी नहीं दे पाते । ह 
। महिलाओं को दाढ़ी क्‍यों नहीं होती ? > हर प्रइन का उत्तर चित्रों सहित 
कै अरतिदाबाजी रंगीन क्‍यों दिखती हे ? बच्चों की अपनी सरल भाषा में । 
क सूय प्रात:-साय लाल क्यों दिखता है ? # अनुभवी सम्पादक मण्डल द्वारा 
-। ७ बन्द. श्रांखों से हम सीधे क्‍यों नहीं चल पाते ? सम्पादित एक प्रामाणिक पुस्तक । 
सत्नी-पुरुषों, पशु-पक्षियों, प्रकृति, भूमण्डल, जीव-विज्ञान, समुद्र झ्रादि से सम्बन्धित 
झ्रजीबो-गरौब प्रइनों के उत्तर तथा वंज्ञानिक श्राविष्कारों की पूर्ण जानकारी । 


९ किन नानक नमन नमक मकर कननननन मनन मनन तक." नाप तट: ल्‍साझा 3  आ्ट.2::::झ।।।॑.ं॑ेैॉ॑ै॑ै॑ 
अपने निकट के बुक स्टाल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुक 
स्‍्टालों पर मांग करें अन्यथा बी“०्पी०्पी० द्वारा मंगाने का पता । 


2 पुस्तक महल, रखवाशें बावली,दिल्ली 0008 
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अंक : १० वर्ष : १७ १०मई १९८१ 
सम्पादक: विश्व बन्धु गुप्ता | न सा 
शक व्मजल गुणा दीवाना पढ़ा। सभी स्तम्भ रोचक लगे, 
ब्सम्पादकः कृपा शंकर भारद्वाज खासकर 'खेल के मैदान में, मोटू पतलू का 
दीवाना तेज साप्ताहिक. स्तम्भ पसन्द आया। अगर सच पूछा जायें 
८-ब, बहादुरशाह ज़फर मार्ग | तो दीवाना जैसी रोचक और ज्ञान वर्धक 
नई दिल्‍ली-११०००२ | पत्रिका शायद ही कोई हो। क्‍यों और कैसे 
+-_ -+--- 2-7 -3. + नी वीकल 2. लक तक जी जज ७ 3... बे >ककक कक  इ स्तम्भ अत्यन्त धक 
षिक चन्द्र : ३५ रुपये जब मील होती है 5 3 
दूं वाधिक : १८ रुपये 3 पड औ में पे 
पा 2:8 भगवान करे दीवाना देश-विदेश में फेल 
कप जाए। परोपकारी, अर्थ-अनर्थ चिल्‍ली लीला 
म्जुच्रन्य आदि स्तम्भ फिर से आरम्भ करने की कृपा 
करें। दीवाना का दीवाना। शैलेन्द्र कुमार, 
बड्भबच्ठछ चज्क्ट मैं दीवाना का कई वर्ष से नियमित पाठक 
ह रा हूँ। सचमुच दीवाना हास्य पत्रिकाओं की रानी. 
म बम भोला | है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाये कम 
प का यह गोला ' है। मैं भी आपकी पत्रिका में हास्य कवितायें 
कर मैं आया जापान से, छपवाना चाहता हूँ, इसके लिये क्‍या करना 
टजाओ डशि - होगा, कृपया लिखिये। 
7 आओ हेमा प्रमोद कुमार केड़िया--हावड़ा । 
जिकश न जाऊ कही आपम्से | कविता हास्य पूर्ण तथा बिना छपी. होनी 
| चाहिये | --सम्पादक 


दीवाना का ,नया अंक प्राप्त हुआ । 
इसी अंक के सभी फीचर बेहतरीन थे। खास 
कर मोटू पंतलू, . फैण्टम और दीवाना. पोस्टर 
बहुत अच्छे लगे। इस अंक के अन्य फीचर 


आगामी अंक में 


_ रेगिंग व्स्टि रे जैसे काका के कारतूस तथा आपस की बातें 

५ &७666%%6%+%&9%6७0809 0* १] बहुत - बढ़िया रही | हर 
कछ ' दीवाना में अब नई साज सज्जा 

4 वि टिन्ट हर नई 28०8 कारणु, किसी प्रकार भी जगह की कमी नहीं 

अनपेटेन्ट दवाइया हैं इसलिये यदि नये नये फीचर भी आरकम्भ- 


« किये” जायें तो अच्छा रहे। नया. उपन्यास 


७$0७७७७७७७७७७०७ 
ःड्् ह | 'चकती आँख तथा तीन ५ स' बहुत 
. मुफ्त पोस्टर |... अच्छी तथा रैहस्यपूर्ण चल रही है। ऐसे ही 
|. उपन्यास आईन्दा भी .छापते रहें। धन्यवाद ! 


__ अमन . क्रमलाहसन 


सुरेश कुमार--फरीदाबाद । 
कक 


हि $ 





काका के कारतूस /: 
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राजेंद्र कुमार 'तारन', हिरदागढ़ 

प्र>. कुछ लड़कियाँ, किसी बात का गलत 
अर्थ क्‍यों लगा लेती हैं? 

उ० बैल जा रहा सड़क पर, समझे उसको 
गाय । 
जैसी जिसकी भावना, 


लगाय | । 
राजेश पाठक प्रवीण, जबलपुर 


प्र० क्या प्रत्येक कार्य सोच-समझकर ही 


बैसा अर्थ 


करना चाहिए ? 

उ० सोच-समझ में क्‍या रखा, भाग्य-भोग 
बलवान। 
लग जाए तो तीर' है, वरना तुक्का 
जान | | 


किशन पालीवाल, नई दिल्‍्ली-२ 

प्र०« इंका सरकार ने ब्लैक मनी निकालने 
को डौंड क्‍यों जारी किए हैं? 

उ० ब्लैक कीजिए प्रेम से, छोड़ सभी 


मतभेद | 
इंदिराजी की कृपा से, काला होय 
सफेद । | 
आनंद कुमार गुरुग, दुलियाजान 
(असम) 
प्र>+ आप अभी तक प्राचीनता के पुजारी 
क्यों बने हुए हैं? 
5. 3०. नई नवेली नौ दिना/-दे“तनमन को 
है. *.*,*. स्वा्ट। अकसर 


किंतु पुरानी प्रेमिका कौ है लंबीःस्थॉद 
खालिद इकबाल, पुलकम्बो सहारनपुर 
प्र० आजकल लड़कियों के चक्कर में 


लड़के रहते हैं, या लड़कियाँ लड़कों के 
चक्कर में ? 


उ० खरबूजे के पेट पर छुरी गिरि गढ़ जाय। 
अथवा ऊपर छूरी के, खरबूजा चढ़ 
जाय | । # 
यद्यपि हैं न्यारे-न्यारे, फर्क मत समझो 
प्यारे ! 

सुरेश 'कुमार प्रीतम, सिंकंद्राबाद (आंध्र 

प्रदेश ) 

प्र० मैं एक लड़की को प्यार करता हूं, 
लेकिन उसके प्यार का कैसे पंता 
लगे ? 

उ० लैटर बैंरगग डालकर, देखो कुछ दिन 
राह । 
वापिस में नफरत समझ, स्वीकार ता 
चाह।। 

विनय होतवानी, रायपुर (मण०्प्र०) 

प्र> काकाजी, आपका जन्म कब और कहाँ 


हुआ था ? 

उ० उन्निस सौ छह ईसवी, शुभ्र सितंबर 
मास | 
अट्टारह तारीख का, जन्म हाथरस | 
खास | | ह 


प्रेम बाबू शर्मा, बगीची पीरजी, दिल्‍ली 
प्र० पत्नी कब ज्वाला का रूप दिखाती है 2? 
उ० चंद्रमुखी के बाद वह, सूर्यमुखी बन 
जाय | ः 
उम्र बढ़ी तेवर चढ़े, ज्वालामुखी 
कहाय । | 
रामशेकर शैनी, भरसना -(रायबरेली) 
प्र० हिंसा पाप है, तो फिर इंसान 
जीव-जंतुओं की हत्या क्यों करता है? 
3० खटमल-मच्छर चूसते, जब मानव का 
रक्त । 
पीने दे. निज खून. को 


अंध 
अहिसा-भक्‍त | | है. 








काका के कारतूस 
दीवाना साप्ताहिक 


“बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्ली - ११५०००२ 






दीवाना 
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ह्स्स्लट्ररा 








हे | आपका भविष्य 


पं० कुलदोप दार्मा ज्योतिषी सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं> हंंसराज शार्मा 
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मेष : आय में वृद्धि, अफसरों से मेल जोल, ऋण 
सम्बन्धी कामों में परेशानी, घर पर व्यर्थ का 
कलह-क्लेश, मित्र सहयोग दैंगे, लाभ यथापूर्व 
: होता रहेगा, व्यापार में सुधार, भाई बहनों से सुख 
सहयोग, यात्रा की आशा है) 
वृष : कोई विशेष या अधूरा काम बनेगा, व्यापार 
में उन्‍ति, आय आशा अनुसार, यात्रा लाभप्रद 
किसी नातेदार से बिगाड़, परिश्रम अधिक 
परिवार से कुछ चिन्ता, कामधन्धा ठीक चलेगा 
आर्थिक लाभ कुछ देर से मिलेगा। 
मिथुन : हालात ठीक होने लगेंगे, शुभ कामों में 
रुचि, लाभ खर्च बराबर, अधूरा काम पूरा होगा 
बड़ों की ओर से चिन्ता, कारोबार ठीक चलेगा 
नई वस्तुओं की खरीद, आय उत्तम, समय भी 
अच्छा व्यतीत होगा ] 


कर्क : शारीरिक कष्ट या मानसिक चिन्ता, सुस्ती 
का प्रभाव रहेगा, हालात कुछ ठीक होंगें, परन्तु : 
भाग्य पूरा साथ न देगा, धर्म कर्म में रुचि, 


अफसरों से मेल जोल, व्यापारिक क्षेत्र में सुधार, 
यात्रा भी हो सकती है, लाभ बढ़ेगा |- 

सिंह : व्यापार से यथार्थ लाभ, घरेलू सुख 
अच्छा मिलेगा, सेहत को संभाल कर रखें, चोट 
आदि लगने का डर है, घरेलू समस्याओं से 
परेशानी, खर्चा बढ़ेगा, परिश्रम अधिक, काम्र- 
काज का बोझ बढ़ेगा, लाभ देर से मिलेंगाज 
कन्या : व्यय अति अधिक, कामों में अड़चन 
बिना कारण ही आएगी, आय का साधन बने या 
वृद्धि हो, व्यय यथार्थ, परिवार से सुख, कामकाज 
ठीक चलेगा, हालात में सुधार होगां, सरकारी 
कामों में सफलता ] 


ज्छ 


ल्‍ 





यात्रा हो तो सफल रहेगी, कामों में 
दिलचस्पी कम, आय यथार्थ होगी, व्यापार से 
लाभ बढ़ेगा, घरेलू योजनाओं पर व्यय अधिक 
कामकाज का बोझ बढ़ेगा, यात्रा लाभप्रद रहेगी। 
परिवार से सुख। 
वृश्चिक : वातावरण ठीक रहेगा, सोशल कामों 
में रुचि से मान बढ़ेगा, कारोबार की दशा 
संतोषजनक, लाभ भी समय पर होता रहेगा, बड़ों 
की कुछ चिन्ता, कारोबार मध्यम पर कामों में 
सफलता मिल जाया करेगी। 


. धनु : आय में वृद्धि पर देर से मिलेगो, कारोबार | 


सुधरेगा, व्यय यथार्थ, आय उत्तम, परिवार से 
सुख, अफसरों से मेल जोल, साहस शक्ति दढ़ 
रहेगी, आर्थिक. लाभ आशा अनुसार होगा 
मनोरंजन एवं नई वस्तुओं की खरीद पर व्यय 
मकर : सावधानी से रहें, यात्रा में कष्ट, व्यय 
बढ़ेगा, हालात सुधर्रेगे, सोशल कामों में रुचि 
लाभ खर्च बराबर, यात्रा सफल, कारोबार ठीक 
चलेगा, बिगड़ा काम बनेगा, परिश्रम सफल 
आय में वृद्धि 
कुम्भ : कोई शुभ सूचना या लाभ, स्त्री पक्ष से 
चिन्ता, आर्थिक तंगी, कामों में परेशानी या 
निराशा, भाईयों से सुख सहयोग, वातावरण ठीक , 
रहेगा, भाग्य साथ देगा, परिश्रम द्वारा कामबर्नेंगे 
शत्रु व रुकावटों पर विजय मिलेगी। 


मीन : मुकदमें आदि के कामों में परेशानी खर्चा 
बढ़ेगा, विशेष सूचना मिलेगी, यात्रा अचानक 
करनी पड़ेगी, स्त्री की ओर से चिन्ता, मित्र सहयोग 
देंगे, परिश्रम अधिक, काम बनते रहेंगे, कारोबार 
पहले से सुधरेगा, भाग्य साथ देता दिखाई देगा; 
दीवाना 





७ राम स्वरूप विज 


सै र को जाते समय आज प्रातः 
.. कल्लू धोबी के गधे के दर्शन हो गए। सवेरे- 
सबेरे जानवर के मुंह लगना अच्छा नहीं समझा 
मैंने। जरा बचकर निकलना चाहा मगर गधा 
* रास्ता रोककर अड़ गया | मैं मिड आन पर आता 
तो गधा भी मिड आन की तरफ मुड़ता, मिड 
आफ को जाता तो गधा भी मिड आफ की ओर 
बढ़ता । मस्तिष्क पर जोर देकर विचार किया, मेरे 
. खानदान की पांच-सात पीढ़ियों तक तो कोई एक 
भी मन्त्री तो क्या, मन्त्री का पियन (2£0॥9) 
तक न बन पाया था फिर यह आज मेरा घेराव क्यों 
हो रहा है ? मामला समझ से बाहर था। तभी 
समस्या पूर्ति करते हुए ढेंचू ढेंचू कर गधा 
बोला-- ' विज भाई ! (यह रिश्ता मुझे कुछ 
पसन्द न आया था) बहुत दिनों बाद हाथ आए 
हो । जमाने भर के गम में तो यूंघुनते रहते हे जैसे 
, पानी में बताशा । मगर हम दुजुढ़यफ्ें छुखीबत के 
'मारों की भी कभी सुध ली है. हृए थी ७ पढ़े हैं 
तुम्हारी राहों में। 
तुम कोई रैली क्‍यों नहीं करते ? सुझाव दिया 
मैने। .. 
. - क्‍या पागलों सी बातें कर रहे हो 2? कल को 
कहोगे यू.एन.ओ. में वीटो क्यों नहीं करते ? भले 
आदमी हमारी बेजुबान है। बेजुबान की जुबान 
आपसे लेखक भाई ही न समझोगे तो कौन 
समझेगा ? 
बार बार भाई क्यों कह रहे हो तुम मुझे ? 


दीवाना 


वल्लाह ! फर्क ही क्या है तुम्हारे और अपने 
में ! हम चारपांव वाले गधातुम दो पांव वाले | 
सींग दोनों में से किसी के सिर पर नहीं। गधे 


, साधारणतया बोझ ही तो ढोते हैं। बोझ दफ्तर की 


फाइलों का भी हो सकता है, स्कूल की किताबों 
का भी और भरे पुरे कुनबे का भी । बस थोड़ा यहां 
अन्तर है चारपांव केगधे जहां बोझ अधिक होने 
पर अड़ जाते हैं, वहां दोपाए गधे बोझ कम होने 
पर (बशर्ते बोझ दहेज का हो, अड़ जाते है) । 
अड़ियलपन दोनों में सांझा ही तो है। 

मुझे लगने लगा था कि यह गधा जरूर 
पिछले जन्म में कोई नेता रहा होगा या अगले 
जन्म में हो जाएगा। उसे मैने नया तर्क देते हुए 
पूछा | 

तुम्हारा दुलत्तियां झाड़ना, बिना डंडे खाए 
कदम न बढ़ाना, यूं सड़कों पर आवबार घूमना | 
हमसे भला कैसे मेल खा सकता है। 

लगता है तुम्हारे राशनकार्ड में अक्ल का 
खाना खुदा ने खाली ही रखा है। सुनो, तुम्हारी 
सोसाइटी में दुलत्तियां झाड़ने वालों को “बॉस ' 
कहा जाता है। बिना चांदी का जूता खाए कोई भी 
' बाबू 'फाइल आगे नहीं सरकाता | यकीन न हो 
तो कभी कोई, कमेटी, क़चहरी निगम में जाकर 
देख लैना। आवारा घूमने का समय नहीं हमारे 
पासं।- यदि कभी आना पड़े तो राह चलते 
सज्जन-संज्जनियों को देख न हिनहिनाते है न पूंछ 
हिलाते हैं। 

मुझे तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था उस 
कमबख्त से | बात समाप्त करने के मूड में मै ने. 


4 


. कहा-- 


है 





अच्छा बको मेरे भाई, तकलीफ क्‍या है । 


तुम्हें ? संगत की रंगत मुझ पर चढ़ने लगी थी। 

नोट कीजिए मेरा ब्यान | किसी भी राजनैतिक 
पार्ट ने अपने घोषणा पत्र में राजकीय पशु बनाने | 
के बारे में क्यों नहीं लिखा | हालांकि हर पार्टी में 

'हम जैसों' की कमी नहीं। अध्यापक वर्ग 
विद्यार्थीयों को गाय पर ही निबन्ध क्यों लिखवाता 
है गधे पर क्यों नहीं ? गाय दूध देती है। दूध से 
: पनीर बनता है, जिसे इन्सान खाता है। हम लीद 
, करते हैं। लीद से गर्म मसाला बनता है, जो कि 


दूध से महंगा बिकता है। उसे भी इन्सान ही खाता 


है। हम गाय से कम हैं ? कैसे ? फिल्‍म बालों ने 
हाथी पर ' हाथी मेरे साथी ', नाग पर नाग पंचमी ', 
चीते पर मां ', बाल पर ' धर्मवीर', मगरमच्छ पर 


“शाने', कुत्ते पर चौकीदार ' बनाई | हमेनें क्या"! | 
उनके बौँवा का, खेत उजाड़ा हैं जो अभी 'तक “' 
हमारी सुध नहीं ली ? चुनाव आयोग ने चुनाव 


चिह्न के रूप में बैल, शेर ऊंट, घोड़ा, बाज, 
गाय-बछड़ा- को मान्यता दे दी,हमें क्यों नहीं ? 
अभी तक कहीं कोई डाक टिकट हमारी याद में 
निकाला सरकार ने। आखिर क्‍यों नहीं? 


१5०. 


क्यों रखा जा रहा है? 
कहने को वो गधा था मगर मेरा तो दिमाग 
चाट गया था । जानवर से मुंह लगने |का अजीब 
सा मजा मिल रहा था। एक कदम आगे बढ़ाते 
हुए मैने कहा। 
अच्छा जल्दी से अपनी पारी घोषित करो, मैं 
आज ही तुम्हारा बधान प्रैस में दे दूंगा। तुम्हारे 
दीवाने जरूर तुम्हारे गम में गमगीन होंगे। 
जाने से पहले दो शेर ज़रूर कहूंगा। दिल 
थमाके बैठना जरा। , 
गधे में गुण बहुत हैं, सदा राखियो/पास | 
सुख दुःख आपदूकाल में रहे आपका 
दास । | 
_सहे आपक'दास घास, औरों की चर आबे। 
'शत्रु आयें, सामने तो दुलत्ती मार भगावै ।.। 
कहे गर्दभ सुनो रे साधो, महिमा हमारी भारी । 
बने लीद से गर्म मसाला, आशिक करे 
सवारी।। * ; 
शेर गुनगुनाता गधा तो दफा हो गया। मगर मैं 
सोच रहा था जहां गधे भी शायरी कर लेते हों कया 
वह देश कहीं पिछड़ा हुआ हो सकता हैं? - 
लीवाना 


मनोजकुमार की एक और फिल्म जिसमें सस्ती बाजारछाप “देशभक्ति को लंगूर छाप दंत मंजन या ताकत 
की दवाई की तरह आवाज लगा-लगा कर बेचा गया है । गाने गा-गा कर बैचा है। - 


पात्र परिचय *शरत्रुध्न--आइसक्रीम खां *प्रेम चौपड़ा--शैम्पू . * हेमामालिनी--मीनाक्षी 
मनोज--भर्ता #परवीन बॉबी--सुराही *मंटन पूरी--शेर सिंह #दिलीपकुमार--तांगा 


- देशभक्ति 
शभक्ति की हि की 




















._ ॥भीमा काका, वह देखो क्‍या है ? अंग्रेज जहाज में बारूद ला रहे 
ननननन2भरगरगनग2ग23३---+77१ 003 ौाौाौाओ 







यह भी तो हो सकता है तांगा कि जहाज में ०५ हल के लिये 
जार्जेट और नायलोन की साड़ियां तथा सटे वगैरह आ रहा 
हो। आफटर शेव लोशन व ब्लेड भी तो लाते हँ यह,जिसे 
हम तुम सब इस्तेमाल करते हँ। और यह न भूलो कि 
मनोजकुमार इस फिल्म के प्रीमियर पर जो कॉकटेल पार्टी 
देगा उसमें दस पेटियां जो स्कॉच व्हिस्की और शैम्पेन 
लगेगा वह भी तो इसी में है। बंबई के देश प्रेमी फिल्म 
स्टारों के लिए अटसन, टोयोटा और शेवरलेट मर्सीडीज 
| कोरें भी होंगी जिनके बिना पर 2 काम नहीं चल सकता;« 
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पहले हम इन चीजों को उतार लेने देंगे बाद 
में जहाज में जब सिर्फ चारूद रह 
तो कैमरा चालू कर देंगे। 
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/ मा इन आदमियों में से छांट कर जवानों को. अलग 

| . करो उनकी.-काम पर लगाओ। बच्चों को पकड़ कर ले 

न ५ जाओ और स्कूलों में भर्ती, करवा दो | ये लोग जाहिल हँ 

| अपने बच्चों को डंगर चराने भेजते हैँ और शिक्षा से बंचित 

| रख देते हैँ अगर इन्हें जबरदस्ती नहीं पढ़ाया गया तो ये 

है लोग कभी हमसे आजादी की लड़ाई नहीं जीत सकेंगे और 
हम अंग्रेजों को यहीं रहना पड़ेगा और मच्छरों से लड़ना 
रात को माता के जागरण के भजन लाउडस्पीकरों पर 
सुनसुन कर बोर होना पड़ेगा । बूढ़ों को पकड़ कर चेम्सफोर्ड 
क्लब ले जाओ और रम्मी या ब्रिज खेलना सिखाओ। ये 
बूढ़े बेकार घर में पड़े-पड़े खाट तोड़ते रहते है। जब इनको: 
कुछ नहीं सूझता तो ये बहुओं को जलाने का खेल खेलते| 
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आजादी के लिये लड़ने के लिये बागी तो हर देश में पैदा होते हैं 
लेकिन ऐसे मूर्ख और जाहिल बागी दुनिया में कहीं नहीं होंगे । 
इन्होंने कहीं सुनलिया कि आजादी हासिल करने के लिये आग से 
खेलनापड़ता हैबसबागियों ने गांवमें आग लगा दी औरउसमें दो 
टीमें बना कर हॉकी खेल रहे हैं, उस पर तुर्रा यह कि कहते हैं सर 
थामस कोरेफ्री बनायेंगे । अब वह समय आगयाहैजब अंग्रेजों को. 


बागीतैयारकरनेकाकाम भी खुदकरना पड़ेगा । बागीट्रेनिंगसैंटेर 
खोलना पड़ेगा। 












देखो अंग्रेज हमारे देश को किस तरह तबाह करने पर तुले 
सती प्रथा समाप्त करना चाहते हैं । कितना मजा आता था जब हम 
»««६. किसी औरत को चिता पर फेंक कर जलाते थे । साथ में शंख और 
98% ढोलक की आवाज पर औरत का चीखना डिसको का सा समां 












५ &/ ह रे ';ु किसीका बच्चा चुरा कर मन्दिर में देवी की मूर्ति परबलि चढ़ा देता 
£&£ / ** । हैतोयहफिरंगीउसेमर्डरकहते हैं ।इनलोगों के जुल्मों की कहानी 
"हथ कितनी जज है। 
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अब तांगा इसी जहाज पर समुद्र की छाती पर सवार हो कर 
अंग्रेजों के जाहाजों को रोकेगा,उन को डुबायेगा। 
| /(/ न और घटिया किस्म के देशभक्ति के गाने गायेगा। 


/, 
४ 2८ लेकिन शराब तो बढ़िया मिलेगी। अंग्रेजों के जहाजों पर 
० । स्कॉच व्हिस्की की बोतलें मिलेंगी । 













बनाना चाहते हँ यह बड़ा जुल्म है।. अब हिन्दुस्तानी फारेन 
सैर पर न जा पायेंगे । राजाओं की रियासतें इतनी और 
इतनी छोटी होती थीं कि सुबह लोटा लेकर जंगल जाओ 
तो भी दूसरी. रियासत में पहुंच जाता था सारे लोग फॉरिन 
रिर्टन होते थे। 









तुम अंग्रेजों के पिट्टू क्या समझोगे,तुम इस देश में शिक्षा का 
प्रसार करना चाहते हो ? सड़कें, रेलें, जहाज और बिजली 
लाना चाहते हो ? और सबसे बड़ा जुल्म प्रशासनिक ढाँचा 
कायम करना चाहते हो ताकि कानून और व्यवस्था कायम 
की जा सके ? तुम चाहते हो कि यहां भी ब्रिटेंन की तरह 
_ पार्लियामेंटरी सिस्टम हो ? हम यह नहीं होने देंगे। अंधेर 
नगरी चौपट राजा वाला हिसाब बनाये रखने के लिये हर 


कर खाल उचेड़ दो। 








(हि हनद की व बल गए मनोज लंगूर छाप॑ देश भक्ति म्यूजियम की सैर 


कराऊंगा। उतने ही पैसे लूंगा जितने आगरे के टूरिस्ट गाइड /* ५ & 
लेते हैं। हा 
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ले जाओ इस-कबृतर आइसक्रीम खां को और हंटर मार-२ ७-5२ 





यह मेरा लंगूर छाप म्यूजियम है। यहां अंग्रेजों के जुल्मों की 
कहानियों का इनडोर स्टेडियम है। वह देखो उस बक्से में 
उन मच्छरों की लाशें हैं जो अंग्रेजों ने डीडीटी छिड़क कर 
मारी थीं, उधर वाले टैंकों में नर्सरी रायम्स की किताबें है' 
जिनके रायम्स टविंकल टविंकल लिटिल स्टार और बाबा 
ब्लैक शीप हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जुबानी याद करने 
श क्र «-./ पड़ते हैं। वह बूढ़ी औरत तुम देख रही हो यह अपनी बहू 
यम ट्रक श | को मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाना चाहती थी लेकिन “अंग्रेजों 
[ हि ॥ “/ + न ने ऐसा नहीं करने दिया। 



























| | इतना जुल्म और हमें पता भी नहीं? 0५ 
ध है 
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बी 3. 





अभी तो तुमने दास्तान सुनी भी नहीं। वह आदमी देखो 
जिसका अंगूठा कट गया है। इसको डुप्लीकेट,ट्रिप्लीकेट 
इनकम टैक्स रिर्टन भरने पड़े | अंगूठे में गठिया हो गया और 
कटवाना पड़ा। अंग्रेज ऐसी शासन व्यवस्था कायम करने 
_। के चक्कर में है ज़हां हर काम के लिये फार्म भरने पड़ेंगे । 
_| हमारे घरों पर इन्कमटैक्स वालों के छापे पड़ेंगे । हमारे देश 
सें-अंधेर नगरियों वाले प्यारे कानून खत्म होजायेंगे । बच्चों 
का बचपन में ही विवाह होना बंद हो जायेगा। आइस क्रीम 
और चाकलेट खाकर लड़कियां मोटी हो जायेंगी। हमारे 
. राजाओं का बस नहीं चलेगा वह अपने लठैतों से अपने 
राज्य की सुन्दर लड़कियों को उठवा कर महल में नहीं ले 
जा सकेंगे। अन्याय की इतनी हद होगी कि मेरे-सामने कभी 
प्रधान मंत्री बनने का मौका नहीं आयेगा। अगर राजा रहते 
: तो मैं उनकी खुशामद में ऐसी फिल्में बनाता कि कोई न कोई 
अप्तक्लेक ० व ॥राजा मुझे प्रधान मंत्री बना देता। ये फिरंगी चमचागीरी से 




















हमारा साथ दोगे। तुम्हें पता ही होगा कि राजाओं के पिट्टू 


देखो शक्ति । हमने तुम्हें सेनापति इसीलिये बनाया कि तुम 
आधुनिक विचारों के हो,तुम्हारी बीबी भी अंग्रेज है। तुम 
हिन्दुस्तान को प्रगति के रास्ते पर लाने की योजनाओं में 








तांगा और भर्ता किस तरह हमारे रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं । 









टेशभकक्‍तों | में कु #ट्क 

/ अगर इन पा छाप देशभकतों के हाथ में हिन्दुस्तान पड़ 3८ 
* गया तो देश तबाह हो जायेगा। राजपाट लंगूरों और (डे % 
>> राजनारायणों के हाथ में चला जायेगा|हमने एक योजना छह 











अंग्रेजों के साथ मिल शैम्पू ने कितनी भयामक योजना बनाई 
है। यह लोग जवाहर लाल, बललभ भाई पटेल, मौलाना 
अबुल कलाम आजाद, मोहन दास कर्मचन्द गांधी, सुभाष 
बोस, अब्दुलकरीम छागला, तिलक, मालवीय, कृष्ण मेनन 
"बगैरह नाम के बच्चों को जहाज में इंगलैंड भेज रहे हैं ताकि 
वह वहां शिक्षा ग्रहण कर आयें तो आजादी की लड़ाई की 
बागडोर अपने हाथ में लेकर व्यवस्थित ढंग से स्वतंत्रता 
संग्राम चला सकें। अगर ऐसा हुआ तो भर्ता और तांगा जैसे 
लंगूर छाप आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को कौन 























आइयों ,हमला कर दो | जहाज तक ले जाने से पहले ही हमें 
उन ब िपलय पर कब्जा करना है। »7 





५ ल्‍नना 


अगर अंग्रेजों की यह योजना सफल हो गई तो अंग्रेजों के 
जाने के बाद ईदी अमीन बनने के हमारे सपने अधूरे रह 
884 4०८ 5८4 98488 
वह राजकुमारी के साभ्न युगल गान गा रहा है जिन्दगी की 
शक 3 लात. न लड़ी, खाले- खाले बासी कढ़ी'' 






















हम तो लड़ रहे है लेकिन 
भर्ता कहां है? 






















लेकिन वह भर्ता यहां 
लड़ क्‍यों नहीं रहा है ? 






अब तक हेमा को आधी नंगी दिखा कर उसका जी नहीं भरा 

वह चाहता है लड़ाई जहाज तक पहुंचे जहां वह हेमा को 
] | गीले कपड़ों में सैक्सी स्टायल में रेंगती फड़कती दिखा सके 0 हु 

क' | | ॥ 8 ; ज््रः प्र पक 

॥ |] 4 काका 27507 ४ ५४४४३" ५2८ पक 
| 7 गत १ मी ॥॥॥॥ ५ 0 
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चलेगी क्‍यों नहीं? जब मनोज कुमार की फटी हुई 
देशभक्ति चल रही है तो यह तोप क्यों नहीं चलेगी ? याद 
है उसके घर इन्कमटैक्स वालों का छापा पड़ा था तो ब्लैक 
मनी पकड़ा गया था। खुद ही देख लो,फिर भी उसकी 
देशभक्ति सिल्वर और गोल्डन जुबली मना रही है। 





का हमारे देश का भाग्य अच्छा था कि लंगूर छाप देशभक्त 
पकड़े गये और हमारा देश तबाह होने से बच गया। 


कि ममनमममस्‍स्‍क्‍मम-_-स>»नमगग«>7गम-ःी 








मुझे तुम इस तरह कब तक रखोगे ? 











जब तक वे बच्चे इंगलैंड से शिक्षा प्राप्त कर वापिस न आ- 
जायें और आजादी की लड़ाई सुचारु रूप से चलाने का 
काम हाथ में न ले लें। अंग्रेज चाहते हैं कि उनको जाना भी ् | 
पड़े तो पीछे ऐसे नेता छोड़ सकें जो ठीक और प्रजातांत्रिक 42% 
ढंग से देश का काम चला सकें। देश का भार तुम जैसे /64 है आकर 
नीम हकीमों के पल्‍ले न पड़ ६200 / | 4 20 हक 80! | 


छः 

















इस तरह से कहानी खत्म हुयी । बाद में भारत की आजादी 
की लड़ाई कैसे चली यह तो तुम्हें मालूम ही है। जब हम 
लंगूर छाप देशभक्तों की मार्केट खत्म हो गयी तो काफी 
दिन हमने मूंगफलियों बेचीं। रद्दी अखबारों का सौदा 
किया । फिर हम बम्बई आये,सोचा चलो अब देश की सत्ता 
की गद्दियां हड़पने का मौका तो गया हमारे हाथ से,एक्टर ही 
बन कर देख लें। इस प्रकार हम सब फिल्म लायन में आ 
गये। लड़ाई इनकम टैक्स वालों के साथ है। 
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सारे बन्दर 


4 क06:5 कया 


बराबर 
बुद्धिमान होते हैं ? 
. प्रनोज औचलिया ' टोनी ', उदयपुर । 


एक समय था जब सांर ही बन्दरों 
को नकलची या 'एप' कंहा जाता था। परन्तु 
अब एप शब्द कंवल बिना पूंछ के वनमानुषों 
जो कि बहुत कुछ मनुष्य से मिलते हैं को 
दिया जाता है। ये वनमानुष अफ्रीका तथा 
एशिया क उत्कट जंगलों में पाये जाते हैं। 
इन वनमानुषों में विशाल .गोरिल्ला, बड़ा 
चिस्पान्जी, बालों वात्त ओरंगठटान तथा 
बाहों वाला गिब्बन शामिल हैं। 
._ इस जानवर की वनमानुष या मानवाकार 















मनुष्य से मिलते हैं। इनके शरीर का ढाँचा 
मनुष्य जैसा होता है तथा इनके दौंत मनुष्यों 
जितने ही तथा उसी आकृति के होते है 
इनका दिमाग भी मनुष्य क टिमाग की तरह 
गहरी धारियों वाला तथा वैसी ही सी व्यव- 
स्था लिये होता है केवल यह मनुष्य के 
से छाटा होता है। वनमानुषों के शरीर 
क्रियायें बोलने का छाड़ कर मनुष्य जैसी 
हाती हैं। इनके शरीर का रक्‍त भी मनुष्यों 
से मिलता जुलता है। 

_ गोरिल्ला सबसे बड़ा वनमानुष है जा 

जितना ही ऊँचा हांता है परन्तु इसका 

ज्यादा होता है तथा शारीरिक शक्ति 

अधिक होती है। गिब्बन सबसे छाटे 

ड्ोते हैं तथा बनमानुषों में सबसे कम मनुष्य 

+ मिलते हैं। 


'बन्दर कहते है क्‍योंकि ये कई प्रकार से . 


चिम्पान्जी सबसे ज्यादा मनुष्यों से मिलता « 


है।यह वनमानुष गौरिल्लों तथा औरंगुटान से 
छाटा हाता है।इन दूसंर वनमानुषों से अधिक 
बुद्धिमान होता है तथा सिखाने से जल्दी ही 
सीख लेता है। 

चिम्पान्जो का शरीर मनुष्य जैसा ही होता 
है सिर्फ इसके तेरह जोड़े फ्सली होती है 
जबकि मनुष्य के अधिकतर बारह जाड़े ही 
होती हैं। 

चिम्पानज्जी की गुलाबी रंग की त्वचा 
हथेलियों और चेहंर के सिवाय काल मोटे 
बालों से ढकी रहती है। जैस जैस इस 
वनमानुष क़ी आयु बढ़ती है सफेद बाल 
इसके चहरे पर दिखाई दने लगते हैं तथा 
त्वचा मटमैली या काली हो जाती है। 


कल 


चिम्पान्जी आसानी से पकड़ लिये जाते है. 
तथा स्वयं को चिड़ियाघर में रहने लायक कर 
लेते है। दुर्भाग्यवश मनुष्य के रोग भी, इन्हें 
पकड़ लेते है। जैसे टी०बी० तथा कुछ 
चिम्पान्जी चिड़ियाघरों में कैंसर रोग के भी: 
शिकार हो चुके हैं। चिम्पान्जी सामाजिक पशु 
है और शीघ्र ही मनुष्य की नकल करना 
सीख लेते है। कुछ तो चिड़ियाघर के अपने 
रखवालों से इतने हिल जाते हैं कि रोगी होने 
पर दूसरों से दवाई नहीं लेते और अपनी 
पसन्द के रखवाले के लिये रोते हैं। 

'वैज्ञिनिकों ने लगभग बीस. भिन्‍न 
आवाजें पहिचानी हैं जिन्हें वे ' चिम्पान्जी 
भाषा ' कहते हैं। 


क्यों और कैसे ? 


.. द्वीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बंहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 
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. लाठा --१ | । 


''देखो सावधान ! '' 
चिल्लाया ! 

'' ध्यान करो, बरखा सिंह !' महिन्दर 
सिंह ने साथ दिया। बरखा सिंह ने सहसा 
ब्रेक लगाये और पीछे बैठे तीनों जासूस 
लड़के एंक दम आगे गिरे। बड़ीं गाड़ी तेज 
आवाज कर केवल एक इंच से एक चमकती 
सुन्दर नीची गाड़ी से टकराने से बच्ची । 


श्याम नरायण 


कई व्यक्ति एकदम लिमोसिन गाड़ी से 


बाहर निकले।. जैसे ही बरखा सिंह अपनी 
बड़ी कार से बाहरं निकला उन्होंने उसे चारों 
ओर से घेर लिया और जोर-जोर से अजीब 
सी भाषा में बोलने लगे। बरखा सिंह ने 
उनकी परवाह न की और आगे बढ़ कर 
दूसरी कार के ड्रावर के समीप जा कर 
कठोर आवाज में उसे डॉटा, ड्राईवर ने त्लान्त 
- वर्दी जिस पर सुनहरी काम किया हुआ था, 
पहन रखी थी। 

'' देखो मिस्टर तुमने रुकने के संकेत की 
ओर ध्यान नहीं दिया, तुम हम दोनों को ही 
चकनाचूर करदेते। ये बिलकुल साफ तुम्हारी 
भूल थी क्‍योंकि रास्ते का हक मेरा था।'' 
'' युवराज जोरो, का सदा पहले जाने का हक 
होता है, '' दूसरे ड्राईवर ने गर्व पृवर्क कहा। 
'' दूसरों को उनका रास्ता नहीं रोकना चाहि- 
ये''। 


अब तक राजू महिन्द और श्याम : 


२० 


हुए करेगा। 


सम्भल कर बाहर हुई घटना- को अचम्भित 
से देखने लगे। लिमोसिन गाड़ी से निकले 
व्यक्ति लम्बे बरखा सिंह के चारों ओर नाच 
रहे थे। उनमें से एक, जो औरों से कुछ 
लम्बा था और ऊँचे पद पंर प्रतीत होता था, 
हिन्दी में बोला, ''ब्रेवकृफ ! तुम तो युवराऊ 
जोरों को मार ही डालते, और तुम एक 
अंतरराष्ट्रीय परेशानी उत्पन्न कर देते। तुम्हें 
तो सबक सिखाना चाहिये।'' 
मैं तो यातायात के नियमों का पालन कर 
रहा था, जब कि तुम उन पर नहीं चल रहें 
थे। बरखा सिंह अकड़ कर | 
युवराज का क्‍या चक्कर है? महिन्दर 
श्याम से बाहर देखते हुए पूछा। 
“क्या तुम समाचार प्र 
पढ़ते ? '” श्याम ने महिन्दर से पूछा। यह 
यूरोप के एक देश तरानिया से आया है। 
संसार के सबसे छोटे देशों में से एक है। ० 
भारत का दौरा, यहाँ के प्रसिद्ध स्थान देखते 

















: हद हो गई'। और हमारी 
लगभग टक्कर ही हो गई होती।' महिन्द 
बोला | 2-४ 

'बरखा सिंह सही था, चलो उतर 
उसकी हिम्मत बढ़ायें' राजू ने कहा। 

वे तीनों कार से बाहर निकले, जैसे 
उन्होंने ऐसा किया, लिमोसिन का 
खुला। और श्याम से कुछ लम्बे 
का एक लड़का बाहर निकला। उसके 


बाल यूरोपियन स्टाइल में लम्बे कटे हुए थे। 
हालाँकि वह इन लड़कों से एक दो साल ही 
बड़ा होगा फिर भी उतरते ही उसने एक दम 
स्थिति हाथ में ले ली। 

_ “चुप रहो'। जैसे ही उसने ऐसा कहा, 
बरखा सिंह को घेरे सारे आदमी पत्थर की 
मूर्ति के समान चुप हो गये। उसने हाथ से 
इशारा किया और सब के सब उसके पीछे 
आ गये वह बरखा सिंह ड्राइर की ओर 
बढ़ा। 

'मै माफी मौँगना चाहता हूँ' उसने हिन्दी 
में कहा, 'मेरे ही ड्राबर की भूल थी, मै 
इस बात का ध्यान रखूँगा की भविष्य में वह 
सड़क के नियमों का सही पालन करे'। 
“परन्तु अतन्रभवन्‌ ?”' लम्बा आदमी 
शिकायत भरे स्वर में बोला। युवराज जोरो ने 
उसे हाथ के इशारे से चुप कर दिया। वह 
राजू महिन्दर और श्याम की ओर दिलचस्पी 
से देखने लगा। तीनों जासूस उनके निकट 
पहुँचे तो युवराज उन को सम्बोधित कर 
बोला, “'ड्रावर की भूल का मुझे खेद है, 
तुम्हारे ड्रावर की होशियारी से एक बुरी 
दुर्घटना होने से बच गई, इसके लिये धन्य- 
बाद। क्‍या इस शाही कार के तुम मालिक 
हो ?'' और उसने बड़ी गाड़ी की ओर सिर 
हिलाया | 





दीवाना 


नहीं मालिक तो नहीं कहना चाहिये, '' 
राजू बोला परन्तु हम अक्सर इस का प्रयोग 
करते है''। यह समय बड़ी गाड़ी के विषय 
में अधिक बातें करने तथा कैसे इसका प्रयोग 
राजू ने जीता था बताने का समय नहीं था। 
तीनों जासूस लड़के राणादे से मिल कर 
वापिस लौट रहे थे। “मै जोरो मोन्टेसटान 
तरानिया का युवराज हूँ”, लड़का बोला 
“वैसे मै अभी युवराज नहीं हूँ, मेरी 
ताजपोशी अगले महीने होने वाली है, परन्तु 
लोग मुझे युवराज कहे बिना नहीं रहते। क्‍या 
तुम भारतीय लड़के हो ?'' 
श्याम और महिन्दर को पूर्ण भारतीय 
कहा जा सकता है इन दोनों का सरल और 
प्रेम भरा स्वभाव इसका प्रतीक है परन्तु चाहों 
तो मुझे इनसे अलग समझ सकते हो क्योंकि 
मे कभी-कभी बड़े लम्बे -लम्बे शब्द बोलता 
हूँ, तथा अपने मूड़ में सोचता रहता हैँ, 
जिसके कारण लोग मुझे सड़ियल स्वभाव 
का समझते हैं और कभी-कभी नापसन्द भी 
करते है, राजू ने उत्तर दिया। “परन्तु लगता 
है मा अपना स्वभाव बदल नहीं सकता।' 
महिन्दर और श्याम एक दूसरे को देख 
कर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि राजू जो कह रहा 
था ठीक था, .परन्तु अब से पहले उन्होंने 
राजू को ये स्वयं मानते नहीं सुना था। 
शेष पृष्ठ २४ पर, 






2९4 


हैं तो इसी दुनिया में। पर उन में से एक की शादी हो 
गई और दूसरा कवि बन गया। | 


न््चिियःय।ख।तखखत।ण। 





| जवाब हाजिर है? 


अब याद आया मैं ने रास्ते में एक अजनबी को लिफ्ट 
दी थी। पर उसे उतारने की बजाये घर के सामने आ 
कर मैं ने उस से धन्यवाद कहा। और खुद कार से 
उतर .गया। और वह कार ले कर चलता बना। अब 
क्या बताऊं कि कार कहां है। 








ओफो। तुम्हारे भुलक्कड़पने की हद हो गई। आफिस - 
से कार पर आये हो और बाहर कार नहीं है। जरा 
दिमाग पर जोर दो और सोच कर बताओ कि कार कहां 
है? उजगा ८ किक लावा] 







की 2 


कोई बात नहीं। दस ही दे दीजिये। एक बार फिर दरिया 


में गिर कर डूबिये। मैं बचा लूंगा और हिसाब बराबर 
जायेगा। बज 








तुम ने मुझे डूंबने से बचाया। इसके लिये धन्यवाद, मैं 
बड़ी खुशी सेंतुम्हें इनाम में पांच “रुपये देता। पर क्‍या 
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सवाल यह है? 


मैं ने उस दिन आप को नदी में डूबने से बचाया था। 
इस पर भी आप कह रहे है कि मेरी रचना अपनी 


मुझ से आँखों ही आँखों में बातें कर रही थी। मेरी 
चाहत भरी नजरों का जवाब चाहत से दे रही थी। मेरी 
मुस्कराहट के जवाब में मुसकरा रही थी। लेकिन अब 
मैं उसकी ओर देखता हूं तो मुझे इस तरह घूरती है कि 

कच्चा चबा जायेगी। प्रता*नहीं इतनी जल्दी कैसे बदल 


गजल के कुछ शेर 


सवाल यह है? ; 
पेश . करता हूं साहेबान। | 


| सवाल यह है? 
लबों पर छुपे प्यार से खेलता हूं, 
मैं आंचल के हर तार से खेलतां हूं। 
तेरी जुल्फ-ओ-रुखसार से. खेलता हूं, 
महक तेरे गेसू. की दिल में बसा के 
मै सांसों की रफ़्तार से खेलता हूं। 





जवाब हाजिर है: 


। तुम्हारी रचना इस योग्य नहीं कि मैं 
अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर सकूं। हां; अब अगर 





तुम चाहो तो मुझे नदी पर ले चलो और मुझे नदी में 


धक्का दे दो५ 
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जवाब हाजिर है। 


न्न्न्न्च्चव्ध्र्भ्मसथाय 
।। 


यह'प्रेरी पत्नी इसी. तरह रंग बदलती है।। 


वेल प्लेड सर, वेल प्लेड | 








पष्ठ २१ से आगे 
' क्योंकि राजू थोड़ा मोटा और तगड़ा दीखता 
था और बहुत चतुर था, लोग उसे ''चालाक 
मोटा '” भी कहते थे। उसके मित्र उसका 
आदर करते थे। उन्हें मालूम था किसी 
समस्या आ पड़ने पर राजू . अवश्य उसका 
हल ढूंढ देगा। 

अब राजू ने अपने जेब से “'तीन जासू- 
सों'' वाला कार्ड निकाला। कार्ड लिये बिना 
राजू कहीं भी जाता नहीं था। “'ये हमारे 
नाम हँ'', वह बोला ''मे राजू माथुर हूँ, वह 
महिन्दर सिंह है और वह है श्याम नारायण ! 

बाहर से आये लड़के ने कार्ड लेकर 
गम्भीरतापूर्वक उसे देखा, ये तीन जासूसों का 
कार्ड था-- 

तीन जासूस 
''हम हर गुत्थी सुलझाते हे'' 


? ? ? 
पहला जासूस -- राजु माथुर 
दूसरा जासूस -- महिन्दर सिंह 
रिकार्ड तथा खोज -- श्याम नारायण 


के तीनों युबराज जोसे के प्रश्न की प्रतीक्षा 
में थे, ' कि प्रश्न चिह्न क्या है ? क्योंकि हर 
कार्ड देखने बात्ता यह प्रश्न पूछे बिना नहीं 
रहता था। 


ब्लब्द 


दोस्तों से प्यार किया दुश्मनों 
बदला लिया . , ,शान से 


'ब्रोजास ! ' जोरों बोला, उसके मुख पर 
मुस्कान खेल रही थी सुन्दर दाँतों की पंक्ति 
दिखाई दे रही थी। 'तरानिया की भाषा में 
इसका अर्थ है, ''बहुत बढ़िया ''। मेरे विचार 
से प्रश्न चिह्न तुम्हारे काम का चिह्न है। 

उन्होंने उसे आदर की दृष्टि से देखा 
क्योंकि उसने स्वयं ही प्रश्न चिह्नों का अर्थ 
निकाल लिया था। जोरो ने अपनी जेब में 
हाथ डाल कर कार्ड निकाला “और राजु को 
पकड़ाया। “और यह, '' वह बोला “'मेरा 
कार्ड है''। 

महिन्दर और श्याम राजू के निकट 
खिसक कार्ड को देखने लगे। ये कार्ड बहुत 
सफेद तथा करारा था और उस पर” बहुत 
बढ़िया अक्षरों में केवल जोरो मोन्टेसटान ' 
लिखा था। नाम के ऊपर नीले और सुनहरी 
रंगों में एक प्रतीक छपा था। ये सोने के तारों 
के जाले में बैठी तलवार पकड़े एक मकड़ी 
प्रतीत होती थी परन्तु ये इतना घना था कि 
बिलकुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 

'ये मेरा चिह्न है' लड़के ने गम्भीर स्वर 
में कहा ''एक मकड़ी '' अर्थात ये तरानिया 
के शासक परिवार का चिह्न है। ये बताने में 
कि हमने मकड़ी को कैसे अपना राष्ट्रीय चिह्न 
बनाया, काफी समय लगेगा, परन्तु मै तुम 
लोगों राजू महिन्दर श्याम से मित्त कर बहत 


करों बकवास 


बन्द करो बकवास | जिन दुश्मनों ने मार-२ 
कर तुम्हारी हड्डी-पसली एक की थी उन्हें 
संतोषी मां के कार्ड भेज कर सोच रहे 

हो कि बड़ा ५ %& लिया? >+.: 


न ने 





खुश हूँ। और जोरों ने आगे बढ़ कर तीनों 
लड़कों से हाथ मिलाये। ठीक इसी समय 
एक आदमी इन से आगे हो कर सामने आ 
गया। ये आदमी पतला तथा सुडौल नाक 
नक्श वाला था यह चतुर तथा खुशमिजाज 
प्रतीत होता था। ये लिमोसीन के पीछे रुकी 
एक काली कार में से उतर कर आया था। 
उसके बोलते ही पता चल गया कि यह 
भारतीय था। 

“क्षमा कीजिये, श्रीमान'' वह बोला, 
परन्तु हमें अपने कार्यक्रम के लिये देर हो 
रही है। मुझे खुशी है कि कोई दुर्घटना नहीं 
घटी, परन्तु यदि हमें आज सारा शहर घूमना 
है तो अब चलना चाहिये'। 

' मुझे शहर घूमने में कोई विशेष रुचि 
नहीं है, मैने बहुत से शहर देखे हँ। मुझे तो 
इन लड़कों से बात करने में दिलचस्पी है, 
क्योंकि ये पहले भारतीय हे जिनसे मैने बात 
/ की है। 

'' अच्छा बताओ, वह लड़कों से बोला, 
क्या ताजमहल बहुत सुन्दर है और देखने 
लायक है। मेरा ताज देखने का बहुत मन 
है?” 

लड़कों ने उसे आश्वासन दिया कि 


ताजमहल वाकई बहुत सुन्दर है और उसे . 


देखे बिना नहीं जाना चाहिये। जोरो सुन कर 
बहुत प्रसन्‍न हुआ। हर 
“हर समय अंगरक्षकों से घिरे रहना 
बिलकुल भी आनन्दमय नहीं है', वह बोला 
डयूक स्टीफन जो मेरे अभिभावक तथा 
प्रतिशासक है और मेरी ताजपोशी होने की 
आयु होने तक तरानिया का कार्यभार 
सम्भालते है, का आदेश है कि किसी को 
मेरे निकट न आने दिया जाये क्योंकि इससे 
मेरे जुकाम खाँसी हो जाने का डर है।, 
कितनी फुजूल बात है, मैं कौन से ऐसे बड़े 
देश का राजा हूँ, जो मुझे कोई मारना 
चाहेगा। तरानिया के कोई दुश्मन नहीं है 
वास्तव में मेहर ऐसा कोई महत्व नहीं है। 


दीवाना 


वह एक क्षण रुका और फिर बोला, जैसे 
कुछ फैसला सा कर रहा हो। फिर उसने . 
पूछा, "क्या तुम लोग मेरे साथ ताज देखने 
चलोगे। कोई मुझे दिखाने वाला होगा, मुझे 
जीवन में पहली बार कुछ मित्र मिले है। 
साथ चलने के आमन्त्रण से तीनों लड़के 


. काफी अचम्भित हुए, परन्तु क्योंकि उस दिन 


उनका कोई ओर विशेष कार्यक्रम नहीं था वे 
सब जोरो के साथ जाने को तैयार हो गये। 

राजु ने तुर्त अपनी बड़ी गाड़ी में लगे 
फोन से अपने घर अपनी आंटी को फोन कर 
दिया। जोरों दिलचस्पी से देखता रहा। फिर 
सब लोग वहाँ खड़ी मार्गदशी गाड़ी में बैठ 
गये तथा युवराज जोरो तीनों लड़कों राजू 
महिन्दर श्याम और लम्बे आदमी के साथ 
अपनी कार में बैठ गये। 

लिमोसिन में बैठते ही वह बोला डयूक 
स्टीफन को यह अच्छा नहीं लगेगा, उन्होंने 
कोई भी खतरा मोल लेने को मना किया 
था। 





न तक ---_ >> जे 
ए रन >> कक ब्चध्टा 


“इसमें कोई खतरा नहीं है डयूक रोजा, 


उसने सभ्यतापूर्वक उत्तर दिया।'' अब समय 


 आ गया है कि डयूक स्टीफन मेरी इच्छाओं 


की कद्र करनी शुरू कर दें। दो माह में मै 
अपने देश का शासक हो जाऊँगा और मेरी 
इच्छा ही कानून होंगे, डयूक स्टीफन की नहीं 
चलेगी। अब मारकों को आदेश दे. दीजिये 
की यातायात के नियम भली भौति पालन 
करे, यह तीसरी जार है कि हम भारी दुर्घटना 
का शिकार होने से बचे है, क्योंकि वह ऐसे 
ही कार चलाता है जैसे वह तरानिया में ही 
हो। इसके बाद ऐसी कोई बात नहीं होनी 
चाहिये ' '। 


क्रमशः २५ 


फुलझड़ियां ._ 
जमाना वैज्ञानिक व तकनीकी साज-सामान का है। हर क्षेत्र 
में कोशिश यही है कि सारे काम बटन दबाने भर से हों। 
धीरे धीरे पुशबटन का रोग इतना बढ़ सकता है कि 








-> 











“अत 2 2 
>>) /.८72/66/-८ 
ह // | 
। क्ध्् छा १ द । 
2 कक अर 


नत॥ ( 


£7॥/7॥ 
५ 
॥॥/॥ 
का 2) हू 3 अब 
लड़का-लड़की की जन्म पत्रियां नहीं मिलानी पड़ेंगी। दोनों के बायोडाटा बैकों को इन्डीकेटर से कनेक्ट 
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कर दिया और बटन दबा दिया | फिर देखें हरी बत्ती जलती है या लाल) । 
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बीबियों के माथे की बिंदियों में माइक्रो डायल 

' होगा। अंगुली में पहने अंगूठी के नग के 
ऊपर लगे बटन को दबाया और डायल पर 
दिमाग के पारे का टैम्प्रेचर दर्शाने वाले 

हिंसे : उभर आयेंगें७ 00% 
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कह 40300 नबी पूछेगी नहीं कि भूख लगी है या नहीं | वह पेट पर लगे 
किक ललित टू टटीकेटर का बटन दबा कर देखेगी। यह डायल बैसा ही 
है... होगा जैसा गाड़ियों में फ्यूल का होता है। एम्पटी, 













 .प्यार भी पुश बटन होगा। किसी पर 
अचानक दिल नहीं आयेगा। अपने दिल 


: में लगाया-स्विच ऑन किया और 
प्यार शुरू । 










औरतें बेलन का प्रयोग नहीं करेंगी | पति ८7 ० देर से घर आने 

पर वे इसी काम के लिए नाक पर बना बटन दबायेंगी। सिर 
पर बेलन की चोट के बराबर का विद्युत झटका लगेगा और 
गूमड़ उभर आयेगा। 


थे ली जा बयक >वद 





दीवाना + 


ओह ! ओह ! ! यह तो 
उड़न तश्तरी है। यहीं उतर 
रही है। किस ग्रह 

के वासी होंगे ये ? 


अं ध्ज्बग्ड 
ट ः 


)> शक णणणाण 

मकड़ी तुझे उड़नतश्तरी नजर आ रही है ? बेकार 
शोर मचा कर हम सबको इकट्ठा किया और हमारा 
टायम बर्बाद कर दिया। हि 
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_ राजेन्द्र तनेजा--नई दिल्‍ली : गरीब चन्द 
जी, एक लड़की मुझे देख कर हैँसती है, 
बताइए मै क्‍या करूँ 
3० : पैंट और कमीज दोनों उल्टी पहन कर 
निकला करें फिर सारी लड़कियां हंसने 
लगेंगी। 
राजेश कुमार शर्मा-देहरादून : डीयर 
गरीब चन्द जी, आप यह बताइये कि आप 
हमेशा अपनी पूंछ पर पत्रों का इतना भार 
क्यों लादे रखते हैं? 
उ० ८: पत्रों का उत्तर देने के बाद वही पत्र 
मेरे लंच के काम आते है। मै पूंछ में टांग 
उनका हम्बर्गर बनाता हूं। 
कुमारी माया राय द्वारा श्री शिव सागर 
राय--धनबाद : प्रिय गरीब चन्द्र जी, कहीं 
आप लोगों की भेजी हुई आधी चिह्ढझी चट तो 
नहीं कर जाते हैं? ह 
3० : मै पूरी की पूरी चिट्टियां चट कर जाता 
हूं। मुझ सफाई पसन्द है। 

. उमेश ज्ञानचंदानी ' प्रेमी “बिलासपुर : 
““डीयर; प्रेमी प्रेमिका क पीछे, नेता कु्ी के 
पीछे भागता है। आप किसके पीछे भागत 
हैं? 
उ० : मै इन सबके कपड़ों के पीछ पड़ा 
रहता हूं। 
बल बहादुर भुरंग--फिरोजपुर छावनी : 
अगर दुनिया की सभी औरतें दो मिनट के 
लिए खामोश हो जाएं ता ? । 
दीवाना 


उ०-: इसमें कई खतरे है। दो मिनट 
की खामोशी के बाद जैसे ही सारी औरतें 
एक साथ बोल पड़ेंगी तो झटका लग सकता 
है। पृथ्वी अपने कक्ष से हट सकती है। 
अमर जीत सिंह--खुर्जा : गरीब चन्द जी 
क्या आपकी शादी हो गयी है? 

उ० : इस प्रश्न का उत्तर मैं बीबी से पूछ 
कर दूंगा। 

जयचन्द --बेंगलूर : जब मैं दीवाना पढ़ता 
हूं तब मेरा पड़ोसी गुस्सा करता है। इस के 


. लिये कोई तरीका बतायें उनसे गुस्सा न करने 


का? 
उ० : गुस्सा कमजोरी की निशानी है। आप 
अपने पड़ौसी को एक बार कुश्ती लड़ने का 
चैलेंज दे दें। कुश्ती के लिये वह खुराक 
खाकर मोटा हो जायेगा। जैसे-२ मोटा होता 
जायेगा उसका गुस्सा कम होता जायेगा। 
सुरेन्द्र खुराना, मोगा-- (पंजाब) : डीयर 
गरीब चन्द जी, आपकी दृष्टि में धर्म-कर्म 
क्या है? 
उ० : बच॑पन में बिछुड़े दो जुडवां भाइयों की 
कहानी वाली फिल्म का टाइटिल। 
पम्मी गोरखया--करनाल : जिन्दगी की 
रेलगाड़ी पटरी को कब छोड़ देती है। 
उ० : जब आपका इंजन नैरोगेज का हो और 
ससुराल से डिब्बा मीटर गेज का आकर जुड़ 
जाये। 
प्रेम बाबू शर्मा ' सुमन '--बगीची पीर- 
जी : गरीब चन्द जी हम आप मिलकर एक 
'नेता हाऊस ' खोल लेते है जहां झूठ बोलने 
की ट्रैनिग दें, कैसा रहेगा? 
उ० : कुछ ही दिनों में वे हम दोनों में फूट 
डलवा देंगे और हम अलग-२ हो जायेंगे। 
टगरीबन्च्ण्द की डाक 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्‍ली - ११०००२. 
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“लोकप्रिय कैसे बनें ? '' ८? है > 
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- यार, तुझे तो पता है कि मैं टिड्ठी से कितना प्यार करता 
हूं। उसके बिना मैं रह नहीं सकता | यह किताब पढ़ 
कर मैं इसमें लिखे फार्मूले आजमा कर उसकेमम्मी 
डैडी को बस में करना चाहता हूं | 

















बात ठीक है,सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र मीठे बोल हैं 
मीठी जुबान से किसको बस में नहीं किया 


१८८ 


टिट्ठी कीमम्मीसे मैं मिश्री घुली जुबान से ऐसी-२ मीठी 
बातें करुंगा कि लगेगा कानों में से गुलाब जामुन की 
चाशनी उतर रही हो। 














है| 





हज: डैडी ने मुझे लात मार कर बाहर निकाल दिया। 
मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारीमम्मी को शुगर की 
बीमारी है और मीठी चीजों का सख्त परहेज है उन्हें ! 





(हा हब >3- है, 9. '९८--5>--&०५ 
हक बीस हा्सपावर की है। जिस ब्राइंटोसॉरस के घुटनों 
है की गोल हड्डियों से इसके पहिये बने हैं वह बीस 


करने चलूंगी। पहले बहुत बुरा लगता था,सभी 9. तक हिरण की बराबर स्पीड से पहुंच जाता है। मुझे 

जंगली सरदारों के लड़कों के पास बाइकें थी सिर्फ है रॉकट्त पर आते देख जंगली जानवर खुद ही 

तुम्हारे पास नहीं थी। सड़क से इधर-उधर हो जाते है। केवल एक 
दिक्कत है... 





॥ देना सोंर ट्रक वाले आंख बंद करे गलत साइड प्र 
“चलते हैं। उनसे बचना पड़ता है। 






$ बच के ओये बाबू ! 
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कीति आजाद की ५ 20००0 664:::% “९ 7 
सुनील गावस्कर १८ १०८११ 5 25440 20460 7 
दिलीप वेंगसरकर १२ १ ३ 43 ऋ ज अशाप आए । 
अतिरिक्त 2 ॥ है 8 अब कण कि 45 छल करा 
। 5 यु कि टीम 3227 03035 0 00492 20:7 5 हक आज शा शर १ 4० का हरे १ ३०. ५७५७ 








पता शफाखाना” की तीन मशहूर हस्तियाँ 
हकीम हरिकिशन लाल ओर उनके दो सुपृत्र 


शादी से पहले श्रोर शादी के 
खोई हुई 
ताक़त ३ जवानी 


पुनः प्राप्त करने के लिए 
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क्‍ 5...) | (5छ&8ज १90) पे 
डा० राजन्द्र एबट ड्रोम हरोबि वि 
वी हर आह शा आज लानदानी शा लाना 
॥४.5०.७ , 0.5०.8... 8099,0 6॥४ 588० ॥४.5०.७.,0.5०.७. लाल क॒श्राँ बाजा रड्रेहली में मिल या लिख 


5६. 5?६2050.0स्‍8.. 5६2 57६080॥5॥ 56.( 57६2080।5॥ 


हकोम साहब की लिखी कोमती पुस्तक मुफ्त मगाएं हुआ सन्‍्तान नकल 5 


आप कई बार ब्रतानिया, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, व यूरोप पल. इलाज की कीमत : 
पें ग|ं को # नवाबो शाहाना इलाज 3। 00 रु० 
का दौरा करके हजारों मरीजों को नई जवानी व ताकत है बानी आदत इज 200॥ ६० 


दे चुके १.० मिलने का समय, ७ लन्दन कट इलाज 999 र० 
२ फ >> # गफ्रोका स्पेशल इलाऊ 550 र० 
प्रात: &.३० बजे से १ २.३० बजे तक, ७ मध्यस इलाज 250 रु० धाम इलाज ]25 ७ 
सायं ५.०० बजे से ७.३० बज तक, 


नह इसके भ्रलावा खास नवाबी शाहाना स्पेशल 
इतवार को केवल भश्रात:£.३० बजें से १२.३० बजे तक 


इलाज भी तेयार है । 
नोट : हमारे शफाखाने से मिलतें-जुलते नाम देखकर कही गलत जगह न पहुच जायें। इसलिए याद रखें हमारा शफाखाना 
जीनत महल के बिलकुल सामने, ग्राउन्ड क्लोर पर बरामदे के नीचे/लाल कुगआ बाजार में है । शफाखाने के बाहर दोनों तरफ 
लगो हुई हकीम साहदें की फोटो जरूर देख लें। हमारे शफाखाने को किसी जगह कोई भी ब्रांच व नुमाइन्वा नह 


मनेजर : 
खानदानी शफाखाना रजि ०(एफकल्डीगन्ड) 
27777: 7 कआं बाजार, दिल्‍्ली-6, फोन 232598 
[नोट : अजमेरी गेट व फतेहपुरी (चांदनी चोक) के बीच में] 
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नींद कैसे आयेगी ? आजकल मच्छर इतने हो गये 
हैं कि चारपाई पर लेट कर शरीर पर इतने थप्पड़ 
मारने पड़ते हैं जितने अल्लारखा को द्वुतताल में' 
निबद्ध रचना बजाते हुये तबले पर नहीं मारने 
















ऐह ! क्‍्क्‍क कौन ? 


मिस मलेरिया ? मैं तो तुम्हें नहीं 
जानता, क्‍या चाहिये मुझे तुमसे ? 


पहचाना नहीं मुझे ? मेरा नाम मिस मलेरिया है। 










कमाल है ! अभी पिछले महीने ही तो मैने तुम्हें 
काटा था। मैं एक मादा मच्छर हूं। मेरा नाम मिस 
मलेरिया है। तुम मर्द लोग कितने बेवफा होते हो 
मै अपना विजिटिंग कार्ड भी छोड़ गयी थी पिछली 
बार | पे इक 
















| आर आल लगन ले) आज मझस कटने के बाद मलेरिया के शिकार हो 
गये थे और दो हफ्ते चारपाई तोड़ते रहे । हस्पताल 
| में बर्फ की सिल्लियों पर लेट कर मेरे प्यार की 
ठंडी आंच सहते रहे | मुझे तो यह भी पता है कि 
ईलाज पर तुम्हारे चार सौ रुपये खर्च हुये और 
तुमने अपने दफ्तर से छ: सौ रुपये मैडिकल बिल 
| के बसल किये। 
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कोन यह बात नहीं है। जब से तुम्हें काटा मुझे 
किसी और को काटने में आनन्द नहीं आता। 
लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे 
बिना जी नहीं सकती,जब भी तुम याद आते हो मेरे 


परों से पीं5555 पंडित रा] 






















तो अब क्या चाहिये तुम्हें ? 
क्या तुम मुझे दोबारा' 
काटना चाहती हो ? 






कह आने लब् 
दिल धड़कने लगता 
मैंने अपने प्यारका ४» 
. तुम्हारे खून से सींचा 

५ फिल्‍म 








/ बैसे मिंस मलेरिया देखने सुनने में अच्छी है। मैं 
सच बताऊं याड़ी इसे देख दिल मेरा कुचीपुड़ी 
3-55: अध० 8 क करने लगा है। 










लेकिन .लोगों को क्‍या कहूंगा ? उन्हें कैसे मुंह 
दिखाऊंगा ? 






एक मच्छरी का प्यार ! इसका दिमाग खराब 
नहीं हो गया | मच्छरी ४७०५५ आदमी में प्यार कैसे हो | 
सकता है ? चाहे इसका प्यार सच्चा ही क्यों न हो 









तुम फिक्र न करो डार्लिंग। समाज क्या कर लेगा हमारा, पहले थोड़ा सा 
38% डे होगा फिर सब ठीक हो जायेगा। कोई भी क्रांति कारी कदम उठाता 
र्श्व 









व! 
| ।$ न्‍ - &) : है तो थोड़ी बहुत आलोचना तो होती ही है। मेरा बाप मच्छरों की ट्रेड 
2 (/00 यूनियन का लीडर है। सोच लो दहेज भी खूब मिलेगा! 
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दीवाना . 


»# लेकिन मैं अपने उन दो निखट्टू साथियों को कैसे समझाऊंगा ? कुछ अक्ल तो है नहीं 
ब्स््तचा---स््स्य्य 
उनमें। खीखी- करना जानते हैं। / >्ुद्े्सकी भी चिन्ता न करो। तुम्हारे पास पैसा 


आयेगा तो उन दोनों की नजरें नहीं उठेंगी। ज्यादा 
बड़बड़ करेंगे तो मैं उन्हें काट कर सीधे मैडिकल॥ 















आज क्या बात है सिलबिल बड़ी टेड़ी-टेड़ी चाल )/ आज तो कोई खास ही बात है इसका मुंह भूमध्य 
चल रहा है। सुबह की चाय सुड़नने इंधर भी (ऑ रेखा बन रहा है। याड़ी क्या बात है। तबीयत तो, 
नहीं आ रहा है। सपने में इसे टीना मुनीम तो नहीं /५ ठीक है? 

दिखाई दी जो इतना फूल रहा है। 

















'खी खी खी खी ! मच्छरी से शादी “० 2 आज 
(तक हम .इसकी बेवकूफियां बर्दाश्त करते रहे 
लेकिन आज तो हद ही हो गयी। , 


हम लोगों को सुनायेंगे तो कितनी हंसी उड़ेगी ! 
लेकिन हमारी बदनामी भी होगी लोग कहेंगे कि 
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न पित्त होने वाली बीवी की इतनी बेइज्जती | कैसी थी 





0१ औी।. नल हु 
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है 












हो वह आखिर मेरी बीवी है। इन खरबजों को 
इससे क्‍या मतबतल वह कौन हे . 


डाक्टर साहब यह अजीब-अजीब बकने लगा था | मुश्किल से इस पर काबू पाकर हमने चारपाई के 
और अचानक हम दोनों पर हमला कर दिया | बड़ी | साथ रस्सियों से बांध दिया । 


आप फिक्र न करें। लगता है रात को इसे प्र लेकिन वह तो मन्छर )_ लेकिन वह तो मच्छर के काटने के आठ-दस दिन 


काट गया और इसे इन्सफलाइटिस हो गया है।/ 0 बंद 224 है? 











आप कहां रहते है साहब ! यह इंसटैंट का जमाना भी आधुनिक हो गये हैं। वह डंक में इन्सटैंट 
है। पहले काफी बनानी पड़ती थी अब इन्सटैंट | मलेरिया का डोज छोड़ने लगे हैं। इधर काटा और 
| कॉफी मिलती है। आज तो चाय भी इंसटैंट मिलती | उधर मलेरिया तैयार। इसे किसी अल्ट्रामॉर्डर्न 
| है। गर्म पानी में पाऊडर डालो चाय तैयार। | मच्छरी ने काटा है। 
इन्सटैंट फूडीफ्लेवर का नाम तो सुना होगा। मच्छर 








जब ' मास्क वाला रे मुखियाओं को चुनाव समझ नहीं आये थे 

आदमी कक इसलिये उन्होंने निर्णय दिया था। 

[की कॉसिल के साम जा जतों में 

5022: कह जंगलों में बलवान की विजय होती है, 

॥ न्याय के लिये द लाया | लि ज्छुण्मउन्हें मने तक लड़ने दो! 
कैप | | ध 32 4 हे 77९ ४८ 


25 8 आप. ७7 
5 न 




































लुआगा . . .विजेता . . .जंगल का 0. मे... .में है फिर मेरे पीछे-पीछे बोलो . . में, जनरल 
कानून , . .उसे मार दो।/ “पढ़ नहीं थे बाबाबू, अपनी फौजों को आदेश देता हैं. 


अब म॑ नये कानून मानता हूँ 


बाबाबू याद करो, 
मैने वह युद्ध जीता 




















ये पढ़ कर देशवासियों को सुनाओ ! कहो तुम 
इस्तीफा दे रहे हो. . 
करते हो ! #क्ष 





| हाँ ! अपनी / तुम्हारा विश्वास 


| | हम देखते है, कौन 
सेना को मेरा है कि मैं ये सब 


मृर्ख है! मुझे लोगों 
को बुलवाना आता है। 


बा 









! |,उससे भी अधिक 
मूर्ख हो जितना /. 

मैने समझा 
था।! 


£ + १ र ! 


; 
| 







अभी तक सब ठीक है 
भगवान करे हमें लुआगा 
जीवित मिल जायें। 


2] 5 


सुना दो, मैं तुम्हारा 


यह राष्ट्र को पढ़ कर ः े 
जीवन बख्श दूँगा ! 


[चहं)) 


>2कक लुआगा का: 
5९७ जीवन बा 
$ 4 [) पर पहुँच 
जाऊँगा ! 





जनरल तुमने कहा॥ मैने इरादा | आखिरी मौका लुआगा। 
था मैं यह कर /)/बदल दिया, क्‍या तुम मेरे हक में 
मेँ स्वयं ही त्यागपत्र दे - दोगे ? 

करूुँगा। ! 












अन्तिम तिथि १३ लू १६-१९ 


शनिवार को यात्रा अशुभ होती है मंगलवार 
को गुृहप्रवेश ठीक नहीं. होता। शुक्रवार को 
नया कार्यहित कर नहीं। कृषि के लिये कौन 
सा वार -अशुभ है? 


८60 


77456 ६ | 


५७० | कक ५ 
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न 0 आय ८5: ते 


अके ७ में प्रकाशित शीर्षक 
प्रतियोगिता का शीर्षक हू 7006॥ 









खबर है सुनो बिल्ली रानी व 


आज यहां से चूहों की टोली है जानी श्र 








६000६ १६३४5 
४0७७6 ६२ 
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विजेता : रमा आनन्द, एल-७९ मालविया 
नगर, नई दिल्‍ली-११००१७ . 
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. यह लोग पिस्तौलें और हथगोले लेकर जहाज में पहुंच 
कैसे गये ? यह हथियार इनके पास आये कहां से ? 
 जइनकत पल 


. पिस्तौलें तो कया यह फूटे मुंह कहीं से गुलेलें भी नहीं ला 
सकते यह सब इनके तीसरे साथी ने किया होगा। 





































जज पे 
| पिछले दिनों घसीटा राम के घर एक अजनबी -आया,जिस 
_| ने बातचीत की गलत फहमी से घसीटा राम को मशहूर 
._|स्मगलर हाजी राम समझ लिया । अजनबी ने अपना नाम गुल 
. 6 अली गुल्फाम बताया और कहा कि वह बग॒दाद से आया है 
._| और बगदाद से नसीर खां--बसीर खां ने तुम्हारे लिये पांच 
लाख रुपये का सोना भेजा है। मेरे साथ बम्बई चलो और 
| सोना ले लो। घसीटा राम जानता था कि गुल अली गुलफाम 
._| आदमी पहचानने में भूंल कर रहा है । पर पांच लाख रुपये के 
+ | सोने के लालच में वह वास्तव में हाजी राम बन गया और 
| अपने सांथी जूडो मास्टर को जूडो गुलाम बना कर बम्बई 
चलने के लिये तैयार हो गया। ँ 
की ः उस समय घसीटाराम और जूडो मास्टर के सामने मेज पर 
दो पिस्तौलें रखी थीं. वह पिस्तौलें उन्होंने अपनी जेबों में 
| डालीं और गुल अली गुलफाम को साथ ले कर एयरपोर्ट 
पहुंचे और बम्बई के लिये रवाना हो गये। 
जहाज जब उड़ान भर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ा तो 
गुल अली गुल्फाम ने घसीटा राम और जूडो मास्टर से 
; ._। पिस्तौलें लीं और उन्हें बताया कि वह जहाज का अपहरण कर 
._| रहा है। उसने घसीटा राम और जुडो मास्टर को जान से मार 
| देने की धमकी दी। और उन्हें भी अपने साथ मिला लिया। 
_| इस के साथ उस ने जहाज के यात्रियों को सम्बोधित करते हुये 
__| कहा। किसी नें भी गड़बड़ की तो उसे गोली से उड़ा दिया 
. | जाएगा। मेरे यह साथी, हाजी राम और जूडो गुलाम तुम्हारी 
| निगरानी करेंगे । इन के पास हथगोले और दूसरे बड़े बम हैं। 
| किसी ने कोई चालाकी की तो बमों से जहाज की धज्जियां उड़ा 
दी जाएंगी। हि वि 
काकपिट में पहुंच कर उस ने जहाज के दो पायलटों पर 
पिस्तौलें तानीं और उन्हें भी यही धमकी दी कि जहाज को 
उसकी मर्जी के मुताबिक न ले जाया गया तो वह उन्हें गोली 
मार देगा। पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना दी । कंट्रोल रूम 
ने उच्च अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया । और जहाज 
को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराने के लिये लेनदेन की बात 
| शुरू हों गई। जहाज हाईजैक करने वालों की मांग थी कि 
उनका एक साथी जेल में है, उसे छोड़ दिया जाए और इसके 
साथ ही उन्हें पांच लाख रुपये दिये जायें। 
जहाज पर टी०वी० कैमरे लगे थे जिन्होंने नीचे वालों 
के लिये जहाज॒ के अन्दर का आँखों टेखा हाल दिखाना शुरू 
| गे कर दिया था। लीजिये... . .अब आगे की रनिंग कमेंट्री आप 
[भी देखिये। 








वह कोई पेशावर अपराधी जान पड़ता है। इन्हें कहां से 
टकरा गया? 






कहीं भी टकर गया होगा। 
शक्कर खोरे को शक्कर और 
मूजी को टक्कर 
मिल ही जाती है। 
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जहाज के -काकपिट में || वह बम्बई की सैट्रल जेल में है। दोरंगा चिल्ला ! वह तो बहुत खतरनाक गुंडा है। कई 
ँ बच्चों का अपहरण कर के उन की हत्या कर चुका है। 


मे ता | 










कीमत कौन बेवकूफ दे रहा है ? 
मैं तो उल्टा उसे छुड़ाने की कीमत 
तुम से मांग रहा हूं। 


पांच लाख रुपये। 





पांच लाख रुपये क्‍या वह तुम्हें पांच गंडेरिया 
भी दे दे तो गनीमत है। अबतक जो वह 

फ्राड कर रहां है, वह दिखाई 
नहीं दे रहा है तुम्हें ? | 










आयेगी। 





मैं लाखों रुपये से मल्टीस्टार फिल्म बनाने वाला हूं। 
अमिताभ बच्चन, शशिकपूर, रेखा और राखी को फिल्मू के 
न्‍ लिये साईन करने 'वाला हूं। अगर अब मेरे हाथ पांच लाख 
रुपया न आया ते मेरी तो लुटिया ही डूब जायेगी । ु 









कह रहे थे पांच लांख का सोना ले कर मुफ़्त में डकार 
जाऊंगा। अपनी जिस अक्ल पर तुम्हें नाज था उस पर पत्थर 
पड़ गये हैं! अब पांच सौ जूते खाओगे तो भी डकार एक नहीं 








तेरा पांच सौ रुपये का हिस्सा मरता नजर आ रहा है, 
इसलिये बड़बड़ा रहा है तू। अरे मुझ से पूछ, मेरे दिल पर क्या 
गुजर रही है। 











नहीं नहीं। तू गुलत कह रहा है करेले की दुम | तू बीस 
साल जंगली बन्दरों में रहा है। इस लिये तेरी शक्ल और 
अकल दोनों का दीवाला निकला हुआ है। गुल अली 
गुल्फाम भाई मेरे ही लिये पांच लाख रुपया मांग रहा है।_ 


५ बअवात वन ये पा 3 +भिभआपभईघभ ज।ऑ_ ३ 


चाहे मुझे एक पैसा न दो, 
पर दोरंगा चिल्ला 
को छोड़ दो। 








हम पांच- लाख रुपया तो दे 
सकते है, पर उस हत्यारे 
को नहीं छोड़ सकते। 















अब बोलो मेरे साथी दोरंगा चिल्ला को छोड़ रहे हो या 
नहीं ? 













* 
लिप पांच लाख रुपये तो छोड़ सकता हूं, पर अपने प्यारे को 
जेल से निकलवा कर रहूंगा । अब यह मेरी आखरी शर्त है। 





दिमाग़ ख़राब हुआ है इसका ! अरे इस से कहो उस छः 
मतलब है रुपया पाने की रंगे अचार के मारे गोली और पैसे की बात करे। 
आखरी उम्मीद भी गई ! ख््ला न्कक (0/ 














तुम्हारी आखरी शर्त पर विचार किया जा रहा है। अब तुम 


लीजिये, बीमार यात्रियों के साथ साथ हम जहाज पर 
बीमार यात्रियों को तो जहाज से उतरने दो! 


सवार सभी औरतों और बच्चों को भी रिहा कर रहे हैं। 









जरूर उतरने देंगे। हम जहाज हाईजैक करने वालों की 
वही शराफ़त दिखायेंगे जो दूसरे हाईजैकर दिखाते आये हैं। 















चलिये, बच्चे, महिलायें और बीमार यात्री जहाज से नीचे 








ह् पांच लाख बाली बात। 
उसको गोली मारो, 
नहीं तो मैं तुम्हें 
गोली मार दूंगा। 





“कद ठीक है ठीक है। बीमार और बच्चों के साथ केवल 
5 कक महिलाओं को जहाज से नीचे उतरने की इजाजत है। 







._|। दरवाजा खोला गया, और एक एक करके मं 
| और बीमार यात्री नीचे उतरने लगे। 






“7 गुल अली गुलफाम, एक एक कर के महिलाओं के उतरने पा अली के गुलक॒न्द ! जहाज खाली हो गया | अन्दर 
._ | से जहाज खाली होता जा रहा है। कोई नहीं बचा | सब उतर गये । जहाज में केवल दो पुरुष थे 
और दोनों बीमार थे। चार बच्चे थे और बाकी सभी महिलायें 
हम क्या कर सकते हैं? हम महिलाओं बच्चों और | |थीं। | | सभी महिलायें थीं? और दो पायलट? ? 
बीमारों को उतारने का वचन दे चुके है। 







नप्पपप+भपभा|/प् 


च पड़ करो चय 2 
[लुट गये। गये। सब बंटाढार हो गया। 
| मैरे सारे #* 


सारे किये धरे पर पानी फिर गया। 
५ 


॥)| ७) ढ ॥)| 
















इसी लिये तो कह रहा था, पहले पांच लाख की बात सिरे 
चढ़ जाये तो अच्छा है। 






हैलो कंट्रोल रूम ! जहाज पर दो आदमी बचे हैं। मैने 
इन्हें कैदी बना लिया है। इन्हें बचाने के लिये तुम्हें मेरी शर्तें 
माननी होंगी। 











कोई बात नहीं अब चढ़ जायेगी । यह वह जादू है, जो सर 
चढ़ कर बोलेगा | वे सभी औरतें थीं, पर तुम तो औरत नहीं 
हो । अब मैं तुम दोनों को बंदी बनाता हूं । मेरी शर्तें न मानी गईं 
तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। 







पर यह तो तुम्हारे साथी है। तुम ने कहा था, इन के पास | __.' न कर रख दोगे ! इतनी देर से बड़बड़ किये जा रहे 
हथगोले और बड़े बम हैं। |. पं और हम चुप हैं। इन पिस्तौलों में गोलियां नहीं हैं। रंगीन 
न न मी 
निम्न मेरे साथी नहीं हैं। मैं अकेला हाईजैकर हूं। इनके क्या बकवास कर रहे हो ! लगता है 
! पास कुछ नहीं है। इन के पास बम तो क्या बेर की गुठलियां तुम्हारी मौत आई है। मै एक को मार 


। तक नहीं हैं। पर मेरे पास पिस्तौलें हैं, जिन से मैं इन्हें भून कर | कर दूसरे बंदी से भी अपनी 
शर्तें मनवा लूंगा | 


यह पिस्तौलें असली नहीं है। 
पिचकारियां है। प्लास्टिक 





| प्लास्टिक की नकली पिस्तौलें! बिल्कुल असली हैलो कंट्रोल 
् रूम | हम ने हाईजैकर को पकड़ लिया 
| जैसी ! ! इसीलिये एयरपोर्ट पर मैटल डिटैक्टर से डिटैक्ट | | आप इसे गिरफ्तार कर लीजिये। कै 
होली खेलने के बाद यह पिचकारियों के साथ हमारी मेज || एम ने सब बातें सुन ली हैं। उसे काबू में रखिये हम 
पर पड़ी थीं। हम ने अपनी जेबों में डाल दिया तो शायद तुम ने | कप भेज रहे हैं। 
इन्हें असली पिस्तौलें समझ कर यह षड्यंत्र रचा। 
स्‍/ 


गिरफ्तार कर लो इन तीनों को हम दोनों की टिकटें हमारे पास एक साथ है। इसकी 


। मा] कसूर | | टिकट इसके पास है। यह हमारा साथी नहीं है। 
यह खुद कह चुका है कि हम | 


इसके साथी नहीं हैं। पर यह पिस्तौलें इन्हें तुम ने दी हैं। 
| कि यह नकली हैं। 


- पर काम इन से असली पिस्तौलों का लिया गया है, और 
| तुम आखिरी वक्‍त तक खामोश रहे | बताओ ! किस लालच 
ह में ? वह पांच लाख वाली बात क्‍या है? 


किसी लालच में नहीं साहब, मेंरे पांच लाख साबत जूते 
कक जो मैने कभी एक टूटी चप्पल का भी लालच किया 
हैक 


| 
८ 


है. 50 
>> हो) 


विन अमल 
फट जज खड 
ह। और 
अव्वनननन््न््प्न 
छ4 
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हू साहन. मैंने कभी >क (अरे कया हो गया घसीटा राम ? || 










सच कह रहा हूं. 
77 णलेटिमाटर और सड़े अंडे का. 


मेरी तौबा । मेरे बाप की तौबा । जो मैं कभी बीस साल तक; 
भी किसी पिस्तौल के हाथ लंगाऊं। 5 






2 हो गया है इसे ? दूसरों की खाट खड़ी करने वाला || लगता इसे खटमल खा! है थे। | बज खेद शिरत के: 
३ 942 कप: मंग लिया" है इसे खटपल खा रहे थे। ] क्या बात-करते हो  ] 
पनी खाट रा और खड़ा हो कर भाग लिया। | धन्‍ननकट रा 

कप ।य ॥ भर के खटमल रद: जाये | 






# डकार तक र ले। 








6 मुफ्त का 
कर डकार त्नैने 
का इसे बीस साल पट , है। 
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मोतीराम टहलवाणी, गुजरी बाजार महेश कुमार मूलचन्द, ८०-बी प्रेम ऋजुवेद प्र०खिंग, म.न. ३२० ७ थृथ्वी श्रेष्ठ, श्री राम सा मिल बु० 


जे, न. दि. 'रवस्यौली, लु० अञ्चल (नेपाल), 
परतवाड़ा- नगर इन्दौर, १९ वर्ष, दीवाना डिस्पेंसरी स्ट्रीट पहाड़गंज, न. दि. 'रवस्यौली, 
;् देखना श् ह: ४2४ चंढ़ना । २४ वर्ष, बेवफाओं से दोस्ती। १८ वर्ष, टिकट जमा,करना। 


५१ 
दीवाना 









दीक्षा फ्रैंड्स क्रेंड्शिप के कालम में अपना फोटो छपवाइये। मेम्बर बनने के लिए 
ड्स क्लब के मेम्बर बन कर फ्र के काल - /* 
कूँपन भर कर अपने पासपोर्ट साइज के फोटाग्राफ के साथ भेज दाजये “रे दीवाना तेज साप्ताहिक 
प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिखना न भू 
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9 है. हद 
# ह& ४ रे <#र है ५; ० 322#98:2 तस्कर ट्रेडिंग 2०2. - 
धौंगडा ० उमाशंकर दुबे, आनन्द नगर, राय अनिल ३82: सी०एम० होस्टल, इन्द्रराज जैन, कन्हैय 
3७309“ £ ब ८ सेन रोड भोपाल, २४ वर्ष पत्र वाकरगंज, पटना-४ बिहार, खगड़िया - ८५१२०४ (बिहार) 


फोटोग्राफी । 
हल्द्वानी (नैनीताल), १८ वर्ष, मित्रता का १८ वर्ष, पत्र मित्रता, देखना १ ८बर्ष, पत्र-मित्रता व 









हू" 83:22 ५ ता ५ पट > नई ह॥..] क्‍ 
हसानन्द गिड़वानी, रामा स्वीट नरेश माहेश्वरी, दुकान नः ३०, बिमल कुमार जैन, सरभंग भूटान, शिवकुमार प्रसाद गुप्ता, 

भण्डार स्टेशन रोड बीकानेर, १९ कालांवाली,  कालांवाली २० वर्ष, टिकट संग्रह, रेड़ियो सुनना, छपरा, २० वर्ष, फिल्म देखना तथा । 
वर्ष, पत्र मित्रता करना पत्र लिखना ३२५२०१ (सिरसा), १७ वर्ष . पत्र मित्रता, गिफ्ट देना। दुकान चलाना और घुमना। 


2३४० कुक २ हु 









है 5] हर: जे 
मनोजकुमार पाठणी, सराफा बाजार दयानन्द बत्तरा ' आशु', आशरी गेट सतीश कुमार, सतीश जरनल स्टोर, बिजेन्द्र सिंह यादव, १८४/१ शिव 


दुर्गा चौक गोंदिया - ४४१६० १, १८ जीन्द १२६१०२, १५१/ ७बाजरान माधापुरी कूचा नः २, २३ वर्ष, सैर शंकर पुरी शारदा रोड मेरड (शहर) 
वर्ष, दीवाना पढ़ना, क्रिकेट खेलना । मोहल्ला, २१ वर्ष पत्र मित्रता करना। १७वर्ष, दीवाना पढ़ना, पत्रेमित्रता । 


पर हमारा पता: दीवाना फ्रैडस क्लब ८-बी. 
'अहादुरशाह जफर मार्ग,नई दिल्‍्ली-९१०००७ 
कृपया अपना नाम व पता हिन्दी में 

















'साफ-साफ लिखें।.' '.., साफ लिख, का कक ”, 

५ नाम | 3७% >> अं आय 

बह फीकी 
जवां # कि पता. 7:77“ एप के 


५७-+-.+-ननन--तयेब नम -++++++-+«न-न+५ 3-००.» 
सुरेश कुमार सिंगल, ७२ डी ब्लाक मनोहर लाला 


कोटवानी, मनोर 
गांधी पार्क श्री गंगा नगर (राज०) 





” क्लाथ स्टोर्स, ६मतरी ४९३ ७७, ॥ आयु शौक 
१६ (र्ण, फुटबाल खेलना। (म०प्र०), १६ वर्ष, गप्पें मारना 
लेज अंस, नया बाजार, कली में तेज प्राइवेट लिमिदेद के लिए कलावान कर क्षय फप जप पक :5%7रू5ऊ के लिए पन्‍न 


न्‍नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित क्बन्ध सम्पादक विद्वबच्धु रः 
छा पर 


त्न्गा 











संघर्ष में जुती सिम्पल कापड़िया 

जिस तरह डिम्पल ने “बॉबी' में आकर 
पर्दे पर लोकप्रियता प्राप्त की, वह भुलाई 
नहीं जा सकती। अपनी एकमात्र फिल्म से 
डिम्पल कापड़िया सफलता की ऊंचाई को छू 
गई । 

लेकिन फिल्म उद्योग की सेवा डिम्पल 
अधिक दिन नहीं कर पाई, क्योंकि बॉबी के 
प्रदर्शन के तुरन्त बाद राजेश खन्‍ना और 
डिम्पल की चटमंगनी पट शादी हो गई। 

वह निर्माता जो 'बॉबी की कमाई से 
ललचा उठे थे नोटों की थैलियां लेकर 
डिम्पल से दोबारा फिल्मों में आने का प्रस्ताव 
रखने लगे। लेकिन डिम्पल ने सब आफर' 
ठुकरा दीं। 

तभी डिम्पल के पिता ने अपनी दूसरी 
बेटी सिम्पल को फिल्‍मी मैदान में उतारने का 
फैसला किया और सोचा कि डिम्पल वाली 
लोकप्रियता भी हासिल कर लेगी। यही नहीं 
बड़े बजट की फिल्म “मजनून' का मुहुर्त भी 


2३. ( 








रे दिया जिसका नायक था राजेश 
और नायिका सिम्पल कापडिया। 
देखते ही देखते सिम्पल भी चर्चाओं 
घेरे में आ गई। मुहूर्त पर खर्चे गये 
रुपये के चर्चे चले। इसी दौरान 
कापड़िया को अनुरोध में काम मिला । 
'मजनूंन' तो आज तक नहीं बन पा 
और खटाई में पड़ी है। हां “अनुरोध ' मे 
सिम्पल के चर्चे रहे हैं। लेकिन वह लोक- 
प्रियता सिम्पल को नहीं मिल पाई जो 
को '“बॉबी' से मिली। 

डिम्पल के रंग रूप और व्यक्तित्व में जो/ 
अनोखा पन रहा है वह आजतक यादगार है 


« जबकि सिम्पल के व्यक्तित्व में भी आकर्षण। 


है लेकिन बाक्स आफिस पर सिम्पज़ दर्शकों 
को डिम्पल की तरह आकर्षित नहीं कर पाई! 
और आज भी सफलता पाने के लिये 
संघर्षशील है। 

सफलता पाने में अभिनय क्षमता ब' 
आकर्षक रगरूप के अतिरिक्त भाग्य अपना 
विशेष स्थान रखता है। आज फिल्म उद्योग 
में कितनी ही अभिनेत्रियां हैं जो वर्षों *से 
संघर्ष कर रही हैं लेकिन अपना स्थान अभी 
तक नहीं बना पाई हैं इन्हीं में एक सिम्पल 
कापड़िया भी है। जबकि दूसरी तरफ ऐसी 
नई भाग्यशाली अभिनेत्रियां हैं जो देखते ही 


: देखते लोकप्रियता पा गईं। हेमा मालिनी 


उनमें प्रमुख है। नवोदिताओं में रंजीता का 
नाम लिया जा सकता है। ताजा मिसाल है 
पदमिनी कोहलापुर जो “गहराई ' के प्रदर्शन 
से पूर्व 'इंसांफ का तराजू' से लोकप्रिय हो 
चुकी है और आज भारी मांग है इस नवो- 
दिता की। 

रेखा, रीना संघर्ष करके जिस तरह लोक- 
प्रिय हुई हैं इसी तरह सिम्पल भी आने वाले 
कल में जरूर चमकेगी। 


: दीवाना | 


